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|| श्वीगणेशायनमः॥ अथ श्रोत्राश्रि होर होम:॥ आाचम्य तीर्थेन = | 
| दुपर्थवेश्य माणानायम्य देशकालो संकीत्ये श्री अभिरुसी परमेश्वर fra सायम प्रि-| 
Ki age हेष्यामि॥ दक्षिणाभिगाहिपसाहवनीयाः ART पयुक्ष्य॥ RTR | 
ATA गाहेपता दाह बनीयात्संततमुदक धारा हरेत्‌ ॥ $a जसोभानु म-| 
fre ज्योतिष्मतः Våren धियाङृतान्‌॥ आ नुल्बणं वयत जोगुनामपोमनुभवजनयारै 


| 
| 
| 
| 
[Pr खुकसुनौग्टरीला ॥ Mere Tear सुहुत कृतरथसुहुतं करिष्यय॥ ते 


'रोति॥ अंतरितंरक्षों तरिता अशतय: 1 अभ्िष्देतेजामाहार्षी :॥ दिवेतल z 
Ben सुहुत कृतस्थ सुद्व॒त मकाष्ट ॥ सङ्क म भेणादविस्तष्णीं | अपउपस्प श्या।त्ुक|| ` 
'खुबौभतितपेत्‌॥ TIER अतुष्टा अरातयोनिषसंरशो निष्ट पा अरातयः YT 
= WS मुं नयानि॥ स्वासनेउपविश्य। BATT | भूरिः 
'डा॥ भुवइळा SA ॥ इधडडा ॥हेमदरवय Mer våren 

समिधं खुच च गाहेपत्यंहृला भाणसँमिः वा हला हवनी यसमीपेङ शेपू्पसाथ' जान्वाच्य 
समिध मादध्यात्‌॥ रजतां लाश्िऽ्योतिष रात्रिमिष्ठकामु पदधेस्वाहा vr rava 

| "brn a 





Få 
| 
| 
i 


देवत यागिरःस्वभ्रुनासीदा ॥ वि खुद PTT PT TTT TELM 
'भूभुवररोभ भिउँपीतिज्योतिरभ्िखा हा ॥ अभे अयो तिष इद्‌ ० = 
'सोभंश्रीणतिशश्नयः।॥ जन्म देवानों विशः स्त्रिपारोचनेदिव:ः॥गाहपत्यमंवेशेत॥ 
~an प्रजापतयेस्वाहा ॥ प्रजापतयेद्रदे«॥ PITT STAT TAMO 
RN ॥ आश्निभीडे पुरोहित TAT fat aA रत्नथातम॥ 
'अप्निः ina भिशे Bran Ter संदेवा ९ ए हक्षति॥अग्निनारायिभश्व 
लोापभेवदिवेदिवे ॥पशसंथोरवत्तभं॥ अभे यं यज्ञमध्वरं विश्वतःपरिश्र सि॥ 
वेधुगप्णति॥ Mu हरति ऊं rang स श्वित्र: श्रवस्तमं ॥ देवोदेवे भिराग भत्‌॥ 


2 ॥ घठींपश्या गाहे पत्सस्य = 
मिखाहा॥ अPूतायप्राणायेद्‌*॥खुक खुोम्रता प्यासा थतिरः er समिधे| 
भयादधाति ITEM ॥दीदिद्याडदे*॥द्वर्तूरष्णा ॥गाहिपले ॥ दी 
दायेदे on द्विर्तूष्णि ॥ दक्षिण लो | रीदिदायस्थाह ॥ दीदिदायिदे-॥ दिसत 
त्य IMITA ON KKE ALA णी स्वरक्षरपदवण 
घादिजन्यदेषर्परिहाराथँ मायश्वित मंत्रांजपयिस्ये ॥अयास्र्य्रप्रिस्य नभिशरती 
श्विसस मिलभ याअसि॥अ यासावयसाछतोयासन्ट TATE थाने NE 
भेषजं॥ जतो देवा अवंतुनी यतो विष्णुर्विचिकमे ॥ एथि व्याःससधामभिः ॥इद 
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५५५ ETA STAT प्रजापतयइदे॥ SAT नादायानपतये 
राहा अभये नादा यौन पतयडदे ५ ATR TTT MT पतथइ TE 
स्यो तरत स्तिन्‌ ॥अभयंयोभयमेस्तु ॥ निहारार्डहभेक्षेयत्‌॥आयुषेला | 
= आवम्प॥ अनाथायलाप्रानामि॥आाचभ्य सपेदेबेजनेभ्प:खा | 
Wey TT भ्य दर्द, इतित्रि:॥ अथैनोकुशीः प्रक्षाल्य Te TA: | 
SØ PARET ऋतु भय र दे ५। दि्भ्यः स्वाहा ॥द्भ्यि३ | 
Soy HER HTT AT Aa IT Hee ॥इलरजश्नेभ्फ्वादा ॥ श्तरज * ने LEN 
rate पंचमी कु शरिद एथिव्याभरतैखुहोमभयेँवेश्वानरायस्वाहा॥ 


= तवैत्तत्सलमंगिर:॥ उपलाभे दिवेदिवे दो | 
TAM यावयं॥ नमोभरेत एमसि॥राजंत मध्य॒राणों गोपाशत स्यदी दिवि॥ वर्धमाः 
सेदेभे॥सनः पितेवसूनवे सूपाय नोभव॥सचखानःसर्तये॥ अग्रं जयूषिययः 
सइतिर चँसंवससरे संगसरेउपस्थाय।। SIA ये तिर नु कं घ। STAT कुडा 
केघुनि मार्टि॥ PIRATI यशृभ्रद्‌*॥तेषादक्षिणलउत्तानागुरीःकरोति ॥ 
माचीनानीति॥खभापित्भ्य॥ पिदभ्यइदे-॥ सयं॥ वृष्टिसिद्श्य मेपाप्मानमपष्सु 
PTET ॥ जपउपस्पृश्व wT निधाय॥गाहैपलिसमिधमाद्ध्यात ॥ सवा हा॥प्रजाप 
TATT जभयैरहपतपेस्वाह। अभयेश्हपत्येइद्‌०॥ ऋजापतयेश्वाहा धः 





= Prireike rni? NYTE : ॥भूभुवः 
स्वः॥ जना ज्ञात TITT यञ्चस्यक्रियतेमिथु॥अँभे तदस्यकल्पयलैहिवे 
थ यथातथं ॥पुरु से मितो यज्ञोयज्ञ:पुरुपसंमित:॥अप्रेतदस्यकल्प TAR: | 
खयथातर्थ ॥पसा कभ्रामनसावीन दक्षानयज्ञस्यमनते FÅR 
ऋतृविद्धिजा नन्य जिश्ेदिवों अरतुदीय जात || प द्रो देवा जतिपातयानिना) | 
प्रयूती देवहेळनं ॥ अरायो अस्मो अभिदुष्छु नायते न्यत्रात्मन्मरुतस्त 

मऊ ॥ यजिष्ठो वरितमःओसुचार 
भौ festet fr rene ॥ सलेनो भभव मो भवोतिने दिथेअस्यउपसो- 


| 


£ शे ॥:अवथश्व नोवरुणरराणीमीडिःरळीकंसु ar MTA = ।अश्नयेनमतर 
इतिनाम मंत्रेणाभीनसे पूज्य ॥अभननय सुभथाराहेआस्मान्विश्वानिदेव वयुन 

PUT RLS हराणमेनो भूयिष्ठीत नभउक्तिं विधेम ॥ ॐ भेव पारयानव्योअस्मं 
वाहि स्ति भिरतिकुगी any TET TS na भिवातो ATT TTT 
भेत्वमर्म्युथोध्यमीवाशेर्नाभिभाअभ्यमंतरुशी: OTT i 
भेरमते भिथेजेत॥पाहिंगाजद्षेपायभिरजसैरुतप्रियेसदन आसुर्थुभ्याना) 
प्रतिभयेजरि वारंवीविछनूने विरन्वापरं सहस्वर मागो अभिः 

or दुच्छु नाथै ACTA TT आयते नोभ्रारीषतेसरसान न्परादाः ॥ भका खे- 





>. ७. ५ : à IA 
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= ne 
चो॥ नभस्तेभाईपत्यायनमस्तेदक्षिणान्नये॥ नमस्ते TAA ATT AT 
: ॥सऊत्ते शभेनभः॥ दविरते समः Bera चत॒स्तै नम पंच 
कृलस्तेनभः॥ दशकृलस्तेनभः TAT TT et आसरखकूल ENN 
THR TEA i, नमस्ते उरस्ठुमाभाहि सीः værra 
ब्रभ्ट्स्यरूपिणे ॥ स्वगीपवणेरूपाययज्ञे शायन मी नमः ॥ अनृणा TA nem 
<स्त्रतीयेकोकअनणास्पाम। पेटेवयानाउर्तपेठ्यानाइसवो न्‍्यथो TIU Å 
TA TTT THE शेनेत्थेव हीनं क्रिययापियश्य म ILZA 





TOT INA मेतत्‌॥ मभादाकुनै AAP TTA रेषु यत्‌॥ स्मरणा 
OM: vr स्यादिलिञ्रुति:॥ जञानळ्मतोशयनतोशापियावार्नविधिरनुष्ठिः 
| ॥ FATT TATA Tranen सानतो शानतो वापिशालरेक न छः 
तं हियद्‌॥ TILT मेवास्तु लखसावा GOW TPT AAMT 
स्यज्ष कियादिषु॥ न्यूनंसंपूर्णतोयातिसथोवंदे aa मंत्र हीने 
नंभक्तिदीनंडुलाशन॥ PET तुमर्थारेवपरिपूर्णेतदस्तुमे॥ अनेन यथाजानेन 
कृतसायममि होनास्यनकरमेणाभगगनश्रीअभिरुपीपरमेश्वर: प्रीयता 1 तस 
FOT Te å विध्यवासआइगा मितन्मेजुएस्वशिपिष्टह्व्यं॥ NIT 





å TE FE पश्थादुपविश्य माणानायम्य देर काके संकी ते = 
रमेश्वर शीव्येथे घावरनि होत्रे ल दृकूहीव्मामि॥ दक्षिशाभिगाहैपेर 
| याम्परि समुद्र पयः TAPER TAT AMAT धारां. RT Ici 
न्वत्र जसो भानुमनिहिज्यातिष्मतःपथोरक्षधियाळतान्‌ ॥५7कुर 
गुना मपो मनुभिनजनयोडेव्यनने॥खुकखुतै TAT MS TAAL 
खा uge तक्कतस्थसुहुनक रिष्यथ। तेष्यभि होत्रस्थाल्यामधिश्रयृत।अधिः 


ax 


PITRE । जभिष्टते-नोमा हार्षेम्ज्चिळता दभील्मुंके 

बज्चास्पा मिहेत्रस्थाल्योज TETT | कील शातिरस्यभ्रतभसि। ay 

tr ATRIA ACT ANT raion pee I 

ST । जँतरिशायला॥एभिब्बैला॥ सुडुतकतस्थ्सुडुतमकारै 

वि तपेत्‌ TOL set ज॒राक्यो निर्टरंशो निश्साअराक्यः = 
| संस्थाप्य॥3< भुनेव्यामि॥ खा सनेउपनिश्या#< PTT gr 
ren ARAT | भुवडळा TRA rear ॥ LAMENTI | |. 

मिधेसुच चाध्यधिगाहेपत्वेभाणसंमितां ल्वाइवनी यसमीपे कुशेइूपसा।। 





चजान्वाच्यसमिधमादध्यात) हरिणीलासूयेप्योतिषभहरिटकामुपद्धेर्चाहा ॥ 
॥ ७॥ eie ।याभनुमत्रथते॥ हरिणीलृदयेज्योतिपमहरिषटरागुधेः 
तिन क्रषिणातेनङ्रम्हणातेयादेवतयोगिरस्वभ्रुनासीद wT PAT AT 
pene 1 अपउपस्यृज्य॥ Ter TT LT: खा 
an । सूयोयिज्योलिफ TE 1 लाअस्पसूद TET: AAA TT SAT T: (TA 
| िवानांविश खिष्पारो चनेदिवः॥गािपत्य मवेक्षेत॥पश्न्मे यग्था।अजापतये || | 
| खाद्य START सत्सुभजार्पजाभिस्यासुवीरोकारेः GF | ॥०॥ 
CHIC IC CICS UGE यज्ञस्पदेवग्ट लिज हो तारेरल धातमं ऑमिर 


पुवैश भर: पिभिरी योग ॥ सदेवा GITA | अर््नमि AR 
।वत्योषमेळदिवेदिंवे || यशसंचीरवत्तमें॥ अम्नेयंयक्षमध्वरविश्वतःपरि| 
RT | TRITT | MATT FT सत्यश्चित्रअवस्तमः। दि | 
TT MAC TTT AS करिष्पसि।। तवेत्तत्सत्यमंशिरः)|| 
उलानेविवेदिने ramser नमोभरेतटमसि॥राजेतभध्वरणाँगेषा। 
क्षतस्पदीरदिविं न 
चानखस्तये।( निरनुऋव्यउन्ूज्य par TIME ET | 
HET घ्शुभ्मरद्‌॥ VAT Per BUC I र 


~e 





स्वधापितर्भ्य:॥ NR ESF area ata TG TN 

STIS TTA] खुचंनिधाय ॥गाहेपत्येसमिधमारध्यात्‌ ॥स्वारा॥ माळ 
(TITENI RITAR ॥ अणवे AS TA TLE सेजापत 
चुख्थाडा।। प्रजापतयडदे-॥ एवंदशिणभोस्वा ॥ सजाप तय NA 
etg उत्तरतस्तिडन॥अभयंवोभरयंमेरतु) विशय 
ER ART STRI FET TATA ATETA nT नाथाथलामाश्रामि, | 
ONT सपे देवेजनेभ्यः ST TASH (PLu RATT | ! 
eg fang IERT ETET EG: आषिभ्यद्रद ०) || 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 





| 
| | 
PFRN इतर नेभ्य इद SRST UM er 
'म्यम्येवेश्वानरायस्वाह | अभ्रयेवैश्वानराये दँः PT RTS TAT | 
GREER S OR DGC CULE IEC घाणायेदं GE) 
खुवीभताप्य | TTT one TAP ART 
Mi दीदिहिरचाश! IRANTE °।श्वाहा भजापत्यइद०।, खाए! 

STIFT NAI दीदायसवाद । दोदाये्द्‌*।(स्वाहा । घञा- 
| PE ERT NITES ATTN, IKITATU 

| दीदिवायेद्‌ ५ पवेवर्यारिस_सदनपयुक्षणंकला TOT 


| 














1 7% 


-कर्मणिस्वरक्षरपद वर्ण शेपा दिज न्य nyere रा थ भा वश्चि त frr 
॥९॥ |अऋ्यास्यातेस्यनभिशरतीश्यसत्यमिलमयाअसिआ ।जयासावृयसाक्तोयाः| 
।स-व्यमूहिषेयानोभहिभेषजे ॥ अतीदिवा जवृतु नोयती विष्यु विचक्रम ॥ एथिव्या 
ATTA A दर विषणुर्विचि्रमेत्रे घानिदैप TENN 
SFR EN PIT: जनाजालेयगा लञाते यतस्यक्रियतेमिधृ ॥अग्नित| 
दस्यकल्यवलंदिवित्थयथालथ॥[पुरुषसंमितीह dua । (जनता 
दस्य कल्मयत्वंहिवे थयथालथं॥यलाकश्रदीनवक्षानयजस्यमन्वतिमत्यों 


NI 
'स:)अभिश्‍ध्दोताकतुविद्िञनेन्यजिशेदेवात्रपवुशोयजञाति1यद्वाद 


l 


। वाञतिपातयानिचानयाचच TTA ST ET R OTA TAER ATT 
तिन्यत्रास्मन्मस्तस्तैनिधेतव। लंनोपअस्ने TOIA ITE TTT 
RATIA NETA: WINNT TTT 
तू॥सल॑नाजलेबमीभवीतिनेदिष्ठों RAT AAST ॥आवयक्ष्वनो 
TOT भभृयः स्व:॥ TFF: । महाचे 
चे नमः ॥ इति APTT ALIN ॥ जग्तेनय्‌सुपथारायेञस्मानि 


AM TT ZT TIT 1 hee Sls bi लिनम 
be ॥अनिलंपारयानव्योप्मस्मात्स्वस्ति T TTT |; 





| ।१०॥ endr बहकानउचशिवालोकायतनयायरन्नोयेो :॥अभेलमत्मधु- 
योध्यमीआयापजनमित्राअभ्यमंतकृटी-॥पुनरस्मभ्पेसुनितायंदेनक्षा 


TENAAAN मादलतैदश RT नोमारीष 
| सहसावन्परादा-॥प्रकारओमन नावज्यमानदिवद्रीची नयतदेवयत 
_|दक्षिणावाडवाजिनीप्राच्यैतिहविर भत्पश्नये ताची॥नमस्तेगाहपः 
TAHA i नमआहवनीथायमहांव्येननी नग?॥ | 


= POEM MAA TTA TCT bss fe 

नः ॥ विष्णेव नमो विष्णवेनभी वि- | 
ब॒प्सीदपरमिश्वर॥आचम्प॥ N ITITI n A TAA” 
HISTAUTT | 
GIAHTTT ५।। | 
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